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कुरआने पाक सहीह मखारिज ۴ 


पेशकश : मजलिसे ٨۶۶-۳ मदीना (दा'वते इस्लामी) 


՞ՀՋ 


@ ` 
71-1-1۷ मवीना մ 
दा'वते इस्लामी = 
7 निया बगीचे के पास, मिरजापूर, अहमदआबाद-1 , गुजरात, इन्डिया 
200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net 
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मजलिसे तराजिम ( दा'वते इस्लामी ) 
येह रिसाला ( म-दनी काइदा ) 
मजलिसे मद्र-सतुल मदीना (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू जुबान में पेश किया है। 
मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल खृत्‌ में तरतीब दे कर 
पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी 
पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज्रीअए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्तलअ FT कर सवाब 
कमाइये। 


राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) 
मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ की मस्जिद 

के सामने, तीन दरवाजा, अहमदआबाद-1, गुजरात 
MO. 98987 32611 ٠ E-mail : hindibook@dawateislamihind.net 


व्छ्यामत के रोज्‌ ET 
फरमाने मुस्तफ़ा +) ५; ५ յան صلی‎ : सब से जियादा हसरत कियामत के दिन 
उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक॒अ मिला मगर उस ने हासिल न किया 


और उस शख्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नप्ञ 


उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया) | 
ص۳۸ ۱ دارالفکر بيروت)‎ ٥ ۱ (تاريخ دمشق لابن عساکرج‎ 


व्छिताब के AFET मु-तवज्जेह हों 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफूहात कम हों या बाइन्डिग में आगे पीछे हो गए 
हों तो मक-त-बतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये। 


RNS ERAS ERAS ERAS EROS FO‏ ما نورج ختیقیھ کتیاقیھ کت هیچ که 
zas‏ کل RASS ERAS ERAS ٧٥3 REIS REGS‏ ختیاقیھ ATS‏ 


ss‏ ميلا 
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×× लावी प्रमा "निकलने की जाह" है और लाहे جام‎ में जिस जग à हुए अव होता है सो “maa” कहे Ë | mais की तार के बो 
٦71 किम के <۲ 3177 है जाते झाम खलील बिन भद 94 222 "١ 
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4 
हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं | 
हुल्क के दरमियान बाले हिस्से से अदा होते हैं। 
हुल्क के ऊपर बाले हिस्से से अदा होते हैं। x 
हुरूफ़े ल-हविय्यह | जुबान की जड़ और तालू के नर्म हिस्से से अदा होता है। 
जुबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से अदा होता है। ۱ 

1 


द | हुरूफे श-जरिय्यह | 7 और तालू के दरमियान से अदा होते हैं। 


हु्फे हाफियह | जुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। 


हुरूफे त-रफिय्यह 


जुबान का कनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूढ़ों से अदा होता है 


जुबान का कनारा और अन्याब मे सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है 


जुबान की नोक और के तालू से अदा होता है। 

हुरूफे 525 | जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते |‏ | طءدء 

>) ८3८७ | हुरूफे लि-सविय्यह | जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अन्दरूनी कनारे से अदा होते हैं 
342 | हुरूफे स-फौरियह | जुबान की नोक और दोनों दांतों के अन्दरूनी कनारे ۰۱ 
ऊपर के दांतों के कनारे और निचले होंट के तर हिस्से से अदा होता है 
“५” ” दोनों होंटों के तर हिस्से से, ۰2۰ दोनों होंटों के खुश्क 
हिस्से से और 5" दोनों होंटों की गोलाई से अदा होता है। 
जौफी मछूज | हुरूफे मद्द (اءوءی)‎ जौफे दहन: या'नी मुहं का खला | 


RSS 8‏ دا دا دا ՏԱՀ‏ کچ 次‏ 
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CE पढने की दुआ 
दीनी किताब या इस्लामी 0 पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये 
५७4७४६6) जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा | दुआ येह है 
YSN Sa) 
ذا الْجَلَالِ والاکرام‎ GEES EE 


तरजमा : ऐ अल्लाह թն | हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी 
रहमत नाजिल फुरमा | ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले | دارالفكرييروت)‎ ٠صا‎ չե) 


तालिबे गमे 
(अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये |) یب‎ 1 


व बकीअ اک‎ 
ब 6 8 
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म-दनी मकसद : मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की ses की कोशिश करनी है ।४४०॥४ از‎ 


नाम 
मद्रसा 
| नम्बर 


पता 


STATS ARS RASS ARS RASS RASS 


पहले इसे पढ़िये 


येही है आरज़ू ता'लीमे कुरआं आम हो जाए 

तिलावत करना सुब्हो शाम मेरा काम हो जाए 
कुरआने मजीद, फुरकाने हमीद, अल्लाह तआला का ऐसा कलाम है जो कि 
रुश्दो हिदायत और इल्मो हिक्मत का अनमोल खजाना है | नबिय्ये मुकर्रम, नूरे 
मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम +४५४५ ५५५ ने इर्शाद फरमाया : 
¿Je 8) خر کم می غلم‎ या'नी तुम में बेहतरीन शख्स वोह है, जिस ने कुरआन को 
सीखा और दूसरों को सिखाया। 


ور درد 
اید 


४४५) لم‎ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक 
दा'वते इस्लामी के तहत ता'लीमे कुरआने पाक को आम करने के लिये अन्दरून व 
बेरूने मुल्क हिफ्जु व TÊT के 2257 मदारिस बनाम “मद्र-सतुल मदीना” काइम 
हें । ےو‎ मुशिद में ता दमे तहरीर कमो बेश 107000 (एक लाख सात हजार) मदनी 
मुन्ने और मदनी मुन्नियों को ہچ‎ व नाजिरा की मुफ्त ता'लीम दी जा रही है । 
इसी तरह मुख्तलिफ मसाजिद वगैरा में उमूमन रोजाना बा'द नमाजे इशा 
हजारहा मद्र-सतुल मदीना (बराए बालिगान) की तरकीब होती है जिन में इस्लामी 
भाई सहीह मखारिज से हुरूफ की दुरुस्त տատի के साथ कुरआने करीम सीखते, 
दुआएऐं याद करते د‎ नीजु नमाजों और ՎՀԱ की ता'लीम मुफ्त हासिल करते हैं । 
इलावा अजीं ब शुमूल मुल्के मुशिद दुन्या के मुख्तलिफ मुमालिक में घरों के अन्दर 
तक्रीबन रोजाना हजारों मदारिस बनाम मद्र-सतुल मदीना (बराए बालिगात) 
भी काइम किये जाते हैं । अक्तूबर 2016 की कारकर्दगी के मुताबिक جج‎ बाबुल 
मदीना में इस्लामी बहनों के 994 (नव सो चोरानवे) मद्रसे तकरीबन रोजाना 
7 काइम होते हैं जिन में 9915 (नव हजार नव सो पन्दरह) इस्लामी बहनें कुरआने 7 

पाक, नमाज और सुनतों की मुफ्त ता'लीम पातीं और दुआएं याद करती हैं | 
Ի ռկա արթնա न अल پچ‎ 
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7 ५४४4) ४:४४ ! मद्र-सतुल मदीना के तजरिबा कार असातिजृए किराम ने कुरआने 

पाक को आसान अन्दाज में सीखने के लिये म-दनी काइदा मुरत्तब किया है | 
“म-दनी काइदा” में छोटी और बड़ी उम्र के तृ-लबा व तालिबात के लिये तज्वीद के 
बुन्यादी कृवाइद हत्तल इम्कान आसान अन्दाज्‌ में पेश किये गए हैं ताकि म-दनी मुन्ने, 
म-दनी मुन्नियां और इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आसानी से दुरुस्त कुरआने पाक 
पढ़ना सीख जाएं | जय्यिद कुर्रा हजुरात (ամն ie) ने इल्मे तज्चीद के हवाले से बहुत 
एहतियात्‌ के साथ म-दनी काइदा पर नजरे सानी फरमाई Ç | 


-٦ 


4 
| म-दनी काइदा के त्रीकृए तदरीस के लिये रहनुमाए मुदरिसीन भी मुरत्तब की x 
गई है, जिस में अस्बाकृ पढ़ाने का तृरीकृए कार तफ्सील के साथ बताया गया है | 
: ८४4५७५८ म-दनी काइदा की V.C.D ۹۱'۹۹ इस्लामी के इदारे मक-त-बतुल मदीना ։ 
۱ से जारी की गई है, जिस से येह म-दनी काइदा समझ कर कुरआने पाक पढ़ने में मजीद x 
आसानी होगी। 

अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें अमीरे अहले թա, बानिये दा'वते 

: इस्लामी, ՈՎ अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी x 
۲-0721 «७ 266225 के अता कर्दा इस म-दनी मक्सद “मुझे अपनी और सारी दुन्या 

५ के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है 14/४55!” के तहत अपनी इस्लाह के लिये : 
म-दनी इन्आमात पर अमल करने और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये 

۱ आशिकाने रसूल के साथ म-दनी काफिलों का मुसाफिर बनते रहने की तौफीक अता फरमाए x 

और दा'वते इस्लामी को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक्की अता फरमाए। 

۱ امین بجاة ایی امون صل :نت عله لو رس‎ x 

मजलिसे मद्र-सतुल मदीना (दा'वते इस्लामी) 

4 29 जुल हिज्जतिल हराम 1428 हि. 1 
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शबक नम्बर (1) : բոտ ۳۴ 


Հոփ मुफ्रदात या'नी हुरूफे तहज्जी 29 हैं। 

हुरूफे मुप्रदात को तज्वीद q किराअत के मुताबिक अ-रबी लहजे में अदा करें उर्दू तलफ्फुज से परहेज करें 
यानी Z a src वैरा हरगिज न पढ़ें बल्कि 64८ “८५-५७6 ېچ چٌاء‎ | 

इन 29 हुरूफ में सात 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर या नी मोटे पढ़े जाते हैं इन्हें हुरूफे मुस्ता'लिया 
कहते हैं और वोह येह हैं 3 ८ . «८,५० £ इन का मज्मूआ 48 ४%. خش‎ है। 

होंटो से सिर्फ चार हुरूफ अदा हेते हैं | سكب د‎ । इन के इलावा बाकी हुरूफ पर होंट न हिलने दें | 

इन तीन हुरूफ ७००७००५ को अदा करते वकत सीटी की तरह तेज आवाज निकलती है इस लिये 
इन हुरूफ को हुरूफे सफ़ीरिया या'नी सीटी वाले हुरूफ़ कहते | 
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ET RANT ERAS RASS RAS کاب وح‎ RBS 
LANNE وَالسلام‎ LN CoN رت‎ J) آلْحَمْدُ‎ 
SDD بعد 336 4110 ین الشيطن الرجیم د ېشم‎ (४ 


सबक नम्बर )2( ۴ 


७ दो “2” या इस से जाइद हुरूफ़ मिल कर एक मुरक्कब बनता है। 
ի मुरक्कब हुरूफ को मुफरद हुरूफ को तृरह अलग अलग पढ़ें | 
इस सबक में भी 77 की अदाएगी का खास खयाल रखते हुए मा रूफ या नी अ-रबी लहजे में पढें | 
७ जब दो या इस से जाइद हुरूफ़ मिला कर लिखे जाते हैं तो उन की शक्ल कुछ बदल जाती है अक्सर हुरुफ 
का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है | 
जो हुरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उन की नुक्तों के रहो बदल से पहचान करें । 
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और पेश हूर्फ के ऊपर जब कि जेर हर्फ के नीचे होता है | 

J जिस र्फ पर कोई ह-र-कत हो उसे मु-तहरिक कहते हँ । 

जबर Z मुंह और आवाज को खोल कर, जेर >>” आवाज को नीचे गिरा कर और पेश حك‎ 
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इस सबक को रवां पढें । 

ह-रकात की दुरुस्त अदाएगी का खास खयाल रखें । 
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इस सबक को हिज्जे और रवां दोनों तरीकों से पढें । 
हु-रकात, तन्वीन और तमाम हुरूफ बिल ख़ुसूस हुरूफे मुस्ता'लिया की दुरुस्त अदाएगी का 
खास खयाल रखें | 
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इस अलामत ۱ हर्फ पर जज्म हो उसे साकिन कहते Ç । 

साकिन हर्फ अपने से पहले मु-तहूरिक हुर्फ से मिल कर पढ़ा जाता है। 

हुरूफे महा तीन हैं। - ६ الف ء وأو ء‎ 

साकिन 3" से पहले पेश हो‏ واو महा होगा जैसे ४‏ الف से पहले जबर हो तो‏ الف 
sb महा होगा जैसे £, ८ साकिन “ (४ '' से पहले जेर हो तो £ महा होगा जैसे 3‏ 

Շոփ ԿԱ को एक अलिफ या'नी दो ह-रकात के बराबर खींच कर पढें | 
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खड़ी ह-रकात 7ج‎ मह के काइम मकाम हैं इस लिये खड़ी ह-रकात को भी हुरूफे 7 
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एक अलिफ या'नी दो हु-रकात के बराबर खींच कर पढ़ें | 
इस सबक में भी हुरूफे करीबुस्सौत या'नी मिलती जुलती आवाज बाले हुरूफ में वाजेह फर्क करें | 
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9 हुरूफे लीन दो (2) हैं १1? और | 
b راو‎ साकिन से पहले जबर हो तो / लीन होगा जैसे جو‎ ८ साकिन से पहले 
हो तो £ लीन होगा जैसे (Ê | 
$ हुरूफ़े लीन को बिगैर खींचे बिगैर झटका दिये नरमी से मा 'रूफ | 
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۲ सबक को हिज्जे और एवा दोनों तरीकों से पढ़ें | 

) इस सबक में पिले तमाम अस्बाक या नी हृरकात, 7۹,7 मदा, खड़ी ह रकात और हुरूफे लीन शामिल हैं। 

( इन तमाम कृवाइद की अदाएगी और पहचान की पुगी के साथ साध ۴ का खास खयाल रखें बिल 
खुसूस हुते मूता लिया | 

) हिज्जे काते वकत इस बात का खयाल रखें कि ह ह को पिहले ×× से मिलाते जाएं । जेसे 4 के हिज्जे स त कों 
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शबक नम्ब२ (11) : सुकून ( जज्म ) 


5 जैसा कि आप पीछे पढ चुके हैं इस अलामत "2 " को जज्म कह हैं जिस हु पर जज्म हो उसे साकिन कह हैं। 
( जज़्म वाला हुर्फ अपने से पहले मु-तहरिक हूर्फ से मिल कर पढ़ा जाता है। 

} हाजए साकिना ( ¢. ) को हमेशा झटका दे कर पढ़ें । 

७ م‎ कल्कला पांच हैं ط ,با ,و‎ ८७ इन का मज्मूआ ४७८७ है। 

) कृत्कला के मा ना जुम्बिश और हु-र-कत के हैं इन हुरूफ के अदा करते वक्त 1177 
की वज्ह से आवाज लौटती हुई निकले | 

जब हुरूफे कल्कला साकिन हों तो उन में कत्कला खूब जाहिर होगा | 

इस 775 777 कल्कला q हम्जए साकिना की अदाएगी का खास खयाल रखें और मिलती जुलती आवाज 
बाले हुरूफ में वाजेह फर्क करें | 
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शबक नम्बर (12) ¦ नून साकिन और तन्वीन ( इज्हार, Յո) 


| नून साकिन और तन्वीन के चार 555 हैं (1) इज्हार (2) 599 (3) इदगाम (4) इक्लाब | 

(1) इज्हा९ : नून साकिन या तन्बीन के बा'द हुरूफे हल्की में से कोई हुफ आ जाए तो इज्हार 
होगा या नी नून साकिन और तन्वीन में गुना नहीं करेंगे | हुरुफे हल्की छ 6" हैं और वोह येह हैं : 
C Q Ct. 

(2) इछ्फा : नून साकिन या तन्बीन के बा'द हुरूफे 29791 में से कोई Zi आ जाए तो 2991 करें 
या नी नून साकिन और तन्वीन में गुना कर के पढें । हुरुफे इ्फ़ा TATE “15” हैं और बोह येह हैं: 
تش »د ؤ,[,س,شر,ص,رض,ط لك‎ 

नोट : इदगाम और इक्लाब के काइदे सबक नम्बर 14 में मौजूद हैं। 
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100 बार रोजाना जो पढ़े और इस दौरान गुफ्त-गू न करे 
और पढ़ कर दुआ मांगे । 
Հատած जो मांगेगा पाएगा | 
(40 रूहानी इलाज, स. 7) 
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ST RANTS RBS ARAL RASS ERAS RBS 
HN على‎ 1300 ८८००) այ «13521 
Loi ېشم الله‎ ± = he ین‎ UU 


सबळ 3750 (13) : 5 


तीन दन्दान “ * ” वाली शक्ल को तश्दीद कहते हैं। जिस हुर्फ पर तश्दीद हो उसे 7۱ 
मुशद्दद हूर्फ को दो मर्तबा पढ़ें एक मर्तबा अपने से पहले वाले मु-तहूरिक हुर्फ से मिला कर और दूसरी 
मर्तबा खुद अपनी हृ-र-कत के मुताबिक SITI रुक कर | 

नून ٭٭×‎ और मीम TET में हमेशा गुना होता है गुना के मा ना नाक में आवाज ले जाना है 
गुना की मिक्दार एक अलिफ के बराबर है। 

जब हुरूफे कल्कला मुशददद हों तो उन्हें जमाव के साथ अदा करें। 

पहला բհ मु-तहरिक, «ամփ साकिन और तीसरा wh मुशद्दद हो तो अक्सर मर्तबा 
(हमेशा नहीं ) साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और मु-तहरिक हुर्फ को मुशद्दद हुर्फ से मिला कर पढ़ेंगे जैसे 
४025 (को ८ qa) 

४ इस सबक में तएदीद की मक के साथ साथ हुरुफे 77 यानी मिलती जुलती आवाज वाले हु में वाजेह फर्क कों | 
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सबक नम्बर (14) ¦ नून साकिन और तन्वीन ( 5978, इक्लाब ) 


४ (3) इदशाम : नून साकिन या तन्वीन के बा हुरूफे यर-मलून में से कोई تلاج‎ आ जाए तो इदगाम होगा | 
“॥ ओर لام‎ '' में बिगेर गुना के और बाकी चार हुरूफ में गुना के साथ | हुरुफे यर-मलून छ “6 ” हैं 
MRE: ل ورن‎ f. د‎ (४ 

(4) इक्लाब : नून साकिन या तन्वीन के बाद हूर्फ ५ आ जाए तो इक्लाब होगा या नी नून साकिन 
और तीन को मौम से बदल कर 77 करें या नी गुना कर के पढें | 

( इद्गाम के हिज्जे इस तरह करें जैसे 00 : (५//४ जबर ($, ( जबर (8 = (8४, 
१७ पेश $ =$ , (४ पेण 0 = (४८7 

9 इक्लाब के हिज्जे इस तरह कों जैसे ७४४१ کل‎ ह+ जेर ९१, دنا = 514 رگ‎ 

जेर - छ دن‎ 
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सबक नम्बर (15) : मीम साकिन के कृवाइद 


( गरम साकिन के तीन कारे हैं। (1) e و‎ (3) इजहार श-फबी | 


SE Ag‏ بالله ین الشيْطن الرجیم ط پشم الله الرخدن الرجیم د 


ba‏ رب ८:५४‏ والصَلوة والسلام GE‏ الْمُرْسَلِيْنَ 
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1) 79017 1-8 साकिन के वा द दपर आ जाए तो e साकिन 711 
) इख्फाए श-एवी : Թ साकिन के बाद ह ७४ आ जाए तो कि साकिन में san श-फवी होगा या नी गुना कोगे। 
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) इ्हार श-फ्वी: ॐ साकिन के वा (हु لجا‎ और [ के इलावा कोई भी र्फ आ जाए तो क साकिन में 
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सबक नम्बर (16) ¦ 5919755 


तफ्खीम के मा ना 7 को पुर या नी मोटा पढ़ना और तश्कीक के मा ना हूर को बारीक पढ़ना है। 

b զրոն 1 ین‎ कभी पुर या'नी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। 

< ¦ अलिफ से पहले अगर पुर हू्फ आ जाए तो अलिफ को पुर और बारीक हुर्फ आ जाए तो अलिफ 
को बारीक पढ़ें । 

9 ४ : इसमे जलालत (մմ کاٹ‎ से पहले 7 पर जबर या पेश हो तो इसमे जलालत (524 
کے‎ को पुर पढ़ें और इस्मे जलालत 05) ४ [के 5 से पहले हू के नीचे जेर हो तो इमे जलालत 
الله(‎ को बारीक पढें । 

झे जलालत ٧٧ 5 के इलावा बाकी तमाम ४ बारीक पढ़ें | 

पुर पहने की सूते: पर जबर या पेश हो,! पर दो जबर या दो पेश हो, !7 पर खड़ा जबर हो‏ ورا 
کات ونو RASS RASS‏ دک دک دا DT‏ 
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के नीचे जेर या दो जेर हों, (5 साकिन से पहले जेरे अस्ली उसी कलिमे‏ ا: 


թ आरिजी ह-२-कत : कुरआने पाक में बा'ज कलिमात अलिफ से शुरूअ होते हैं और अलिफ पर कोई ह-र-कत 
नहीं होती उन अलिफ पर जो भी ह-र-कत लगा कर पढ़ेंगे वोह ह-र-कत आरिजी होगी जेसे لقن‎ के अलिफ 
नोट : एक ही कलिमे में D साकिन से पहले जेरे अस्ली हो और इस के बा' gh मुस्ता लिया हो तो کا‎ 7 


و 


DT كا‎ RAT ७ NS ७८०८ ՏԱՀ) 
تا‎ साकिन से पहले हृ पर जबर या पेश हो, ५ साकिन से पहले आरिजी जेर हो, ४ साकिन से पहले 


दूसरे कलिमे में हो, !7साकिन के बा द हुरुफे 7 लिया में से कोई हर्फ उसी कलिमे में हो | 
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رکد دا دا DT RAS ERAS ERAS RMS‏ 
مد لله رت العلمین XEN ELAN‏ على سید ७2252‏ 
Úi‏ 0222632 من यय‏ الوجیم ط پشم الله الرُخس PC)‏ 


<۶ मद के मा ना दराज करना और खींचना है । मद के दो सबब हैं (1) हम्जा -” (2) सुकून - 

| मद की छ अक्साम हैं। (1) Të मुत्तसिल (2) महे masña (3) महे लाजिम (4) महे लीन लाजिम 
(5) महे आरिज (6) महे लीन आरिज्‌ | 

) (1) महे मुत्तिल : हुरूफे महा के बा'द हम्जा उसी कलिमे में हो तो मदे मुत्तसिल होगा । जैसे 2% 

) (2) मदे मुन्फशिल : جع‎ मद्द के बा'द हाजा दूसरे किमे में हो तो महे ×۸ होगा । जैसे 2:28 

۴ और 3 ۰7 को" Համա या नी “चार या पांच ह की कदा तक खींच का m 

} (8) महे लाजिम : हुरूफे महा के बा'द सुकूने असली हो तो महे लाजिम होगा । जैसे O 

(4) महे लीन लाजिम : हुरुफे लीन के बा'द सुकूने अस्ली (>>) हो तो महे लीन लाजिम होगा । जैसे ९८७ 

ॐ महे लाजिम और महदे लीन लाजिम को तीन, अलिफ या नी “छ ह-रकात'' की ۸7۶۱ 

| (5) महे आशिज : हुरुफे मदा के बा'द आरिजी सुकून हो ( या नी 397 की գո से कोई ह साकिन हो जाए 
तो मदे आरिज होगा । जैसे ०७४४८ 

۶ (6) महे लीन आरिज्‌: : हुरुफे लीन के बा'द आरिजी सुकून हो (या नी ×7 की sa से कोई ի साकिन हो 
जाए) तो महदे लीन आरिज होगा । जैसे o ७६८४5 

$ महे आज ओर महे लीग आरिज को "एक, दे या तीर अलिफ" या गी “दो, चार या छ हूक" की मिवा तक खातर का पे 

महत के हिज्जे इस तरह कों Ge : مط‎ जेर = (£, १११ जुबर $ = چا‎ 

Սան जबर =(]८9,4 दो जबर - S 
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शबक नम्बर ) 777 


1 بَعْدُ յե: ७०५00 २५८5‏ الرجیم ط پشم SN‏ الرّحِيْم د 


ب 
3 
WI‏ رَبّ العلمین Las‏ وَالسلام على LANL‏ 


अदा हो नीज 797 व इदगाम आने की सूरत में गुना भी करें | 


4८४ को पढ़ने के दो तरीके हैं (1) वस्ल لتک مځ الله‎ (2) वक्फ २०५१५८७ 


इन हुरूफ़ को मुफ्रद բոտ की त्रह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि 7۹۹ की मिक्दार पूरी 


हुरूफे मुकत्तआत कुरआने पाक की ST ST सूरतों के शुरूअ में आते हैं। 


6 
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क 
։ الْمْرْسَلِيْنَ‎ Az PIN آلْحَمْدُ لِلَهِ رت العلمین وَالصلوة‎ 
الرَجِيّم‎ ७४१ من الشيْطن الرچیم د پشم الله‎ SEG Uf 

9, 


; शबक्‌ नम्बर (19) : 571953117 | 
कुरआने पाक में बा'जु जगह अलिफ पर गोल दाएरा “0” बना होता है। ऐसे अलिफ को “जाइद 
: (1).... इन छ कलिमात में “जाइद अलिफ” को वक्फ (या'नी रुकने की सूरत ) में पढेंगे लेकिन aw 


3777۳ कहते हैं । इस अलिफ को पढ़ने या न पढ़ने की तफ्सील येह हैं 
(या'नी मिला कर पढ़ने की सूरत ) में नहीं पढ़ेंगे | 


օ © يب‎ 9 
8 eas | RLS 1 
سو‎ 
(हर जगह) سورةالدهر:‎ ٩٢ پ۲۱»الاحزاب » ۱۰ || پ٢۲ءالاحزاب » 55 ]| پ٢٢ »الاحزاب» ۱۷ پ‎ YA الکهف‎ १००० 


(2) कुरआने पाक के इस एक ՓԽՐՈՒՆ Ա" के “जाइद अलिफ'' को वक्फ में पढ़ना 
और न पढ़ना दोनों जाइज हैं | अलबत्ता वस्ल में इस जाइद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे | 

(3)..... इन तमाम कलिमात में जाइद अलिफ को वस्लन ( या'नी मिला कर पढ़ने की सूरत में) और वक्फन 
(या'नी रुकने की सूरत में ) दोनों ए'तिबार से नहीं पढेंगे | 


१०७०७ عمر‎ het 
:اا‎ 


Z 


ՏԱՆ.) ٦پ‎ ۳ cg) په‎ 


7 sis 0 | ; 
1 
L اد‎ 


ب ۱۹ء الفرقان» ۳۸ / ب ۲۷ء النجم» ०१‏ پ ۳١ء‏ په ب۵ — ٤‏ 


ST AAS RNS م‎ ՀՀՀ ՀՑ RMS 


1« :2 یله رت العلمین والصلوة والسلام على SAN‏ 
ما بعد 3526 بالله مِنَ اله لشيْطن 5६६१)‏ ط يشم स‏ الرَجِيّم د 


सबळ नम्बर (20) : मु-तफ़रिक कवाद 


Ա Ա ۰ 


की वज्ह से इदगाम नहीं बल्कि इज्हारे मुत्लक होगा इस लिये इन चारों कलिमात में गुना न करें । 


कर ۴‏ و 2 مود 
ՅԷ»‏ 


शक्तह : आवाज रोक कर सांस लिये बिगैर आगे पढ़ने को सक्तह कहते हैं यानी आवाज 
रुक जाए और सांस जारी रहे । इन चार कलिमात में सक्तह वाजिब है सक्ते का हुक्म येह है कि 
मु-तहरिक को साकिन किया जाए और दो जबर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। 


7 
JG ՛ 9 


ومن رر 


इज्हारे मुत्लळ : इन चार कलिमात में नून साकिन के बा'द हुरूफे यर-मलून एक कलिमे में आने 


ب ۲۹ء القيمة 2) 

JA: कुरआने पाक में चार कलिमात مر‎ से लिखे जाते हैं और واد‎ पर बारीक छ 

भी लिखा होता है इन के पढ़ने की तफ़्सील इस तरह है: (1) और (2) में सिर्फ س‎ 

x पढ़ें, (3) में ७2 और س‎ दोनों पढ़ना जाइज है, (4) में सिर्फ () पढ़ें । 


FAR Հեչ.‏ @ مشطر 
© س 2< وس 


Es 0‏ 
ب r‏ البقرة Jf‏ ب ۸ء الاعران ب z‏ الطور 9( || ب ۴ (ւան‏ 
क‏ 
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च RATS دک مرج‎ RASS RATS ERAS FRAT ERAS ERAS FS 


STAAL RS AAS ARMS AMS RMS 


तश्हील : तस्हील के मा ना हैं नरमी करना या'नी दूसरे हम्जा को नामी के साथ पढ़ें । कुरआने पाक में सिर्फ 
एक कलिमे में तस्हील वाजिब है। 
इमालह : जबर को जेर की तरफ और الف‎ | की तरफ माइल कर के पढ़ने को इमालह कहते हैं | इमालह 
की U को उर्दू के लफ़्ज कतरे की فا‎ की तरह पढ़ें या नी لگ‎ नहीं बल्कि السك‎ | 
इमालह के हिज्जे इस तृरह को ; (£ (८ را م۳‎ इमाले वाली الف ,مجر = رے‎ जुबर =) 
ԱՆՆ աա 71 पहले और (7 के बा द لف‎ न पढ़ें बल्कि 7 को जेर दे कर एढ़ं। 


७८4८-9० رها‎ ८9६७५४४ 


ب ۰۲۳ خم السجد. © ب ۲ء هود3) ب ٢۲ء‏ الحجرات0) 


L 


آلْحَمْدُ له رب FX LAN co‏ على Sa‏ 
१५ 了‏ مر ८,‏ .> لص تلم > 
ما عد SEE‏ بالل ین الشیّطن թա‏ د يشم EDEN‏ د 


सबळ नम्बर (21) : वक्फ 


वक्फ: बढ के मा ना ठहाने और रुकने के हैं। या नी जिस कलिमे पर वक्फ करें तो उस कलिमे के आखिरी हृ पर 
आवाज और सांस दोनों को खू का दें। 
कलिमे के आखिरी مج‎ पर जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ा जेर, उल्टा पेश हो तो उस 7 को वक्फ में 
साकिन का दें। 
कलिमे के आखिरी 8 बक्फ में अलिफ से बदल | 
۶ कलिमे के आखिर में गोल “ई” पर खाह कोई भी हु-२-कत हो या तीन उसे बबफ में ها‎ साकिन p से बदल दें । 
खड़ा जबर, हुूफे 7 और साकिन Th वक्फ में तब्दील नहीं होते | 
मुशद्दद हृ पर 399 की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर ह-र-कत को जाहि न होने दे | 
नून 7 तीन के اس‎ वसली आ जाए तो वस्ल में اس‎ वसली को गिराते हुए T+ के नून साकिन को 
जेर दे कर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है इसे नून कुली कहते हैं। 
DZ RAS ERS RASS RS RASS RBS 
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شومسی وس موس عوسی وش سب ھتان 
i 1 ٢‏ 


ՀԱՏ ՏԱ ՏԱ دک دک‎ SESS 
नून कुली वाले कलिमात के हिज्जे इस तृरह करेंगे : जैसे os = شين‎ या जेर &, با‎ - 
(- ७, همزه سین‎ जूबर, سين , ال‎ जूबर 0 = ॐ, ميم الف‎ जबर ८-८, همزه‎ पेश = = ao فیا‎ 
अलामाते वक्फ : चन्द अलामाते +77 की तफ्सील दर्जे जैल | 
O : येह 75۳ ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है यहां ठहरना चाहिये | 
م‎ : येह ٭‎ लाजिम की अलामत है यहां जरूर ठहरना चाहिये | 
J : येह वक्फे मुत्लक की अलामत है यहां ठहरना बेहतर है। 
Շ : येह वक्फे जाइज की अलामत है यहां ठहरना बेहतर और न ठहरना भी जाइजु है। 
3 : येह वक्फे मुजव्वज की अलामत है यहां ठहरना जाइज मगर न ठहरना बेहतर है | 
७9: येह वक्फे OTT की अलामत है यहां मिला कर पढ़ना चाहिये | 
لا‎ : अगर आयत के ऊपर Ó लिखा हो तो ठहाने और न ठहरने में इख्तिलाफ है आयत के 
इलावा ४ लिखा हो तो न ۱ 
32155 : वक्फ करने के बा'द पीछे से मिला कर पढ़ने को इआदह कहते हैं | 


7 1 


DT ERAS ARAL هنم رج رجا نمو هته ان ترو‎ RASS ՀՅ ՀԿՑ 
£ | हे. 
AAT دک دح نمو‎ ՀՑ >> RATS دا‎ 


०८६३१ مو‎ 
کت‎ RAST RASS RASS RAS ARAL ASS 
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52458 
०८६ 


hig 


HEA EIS 


| َع ३५८5‏ بالله من कद եՆ)‏ ط بسي الله الرخمن الرحِيْم د 


शबक नम्ब (22) : नमाज 
इस सबक को हिज्जे और रवां दोनों तरीकों से पढ़ें । 


इस सबक में भी पिछले तमाम Յար के कृवाइद और हुरूफ़ की अदाएगी का खास खयाल रखें 
बिल खुसूस हुरूफे करीबुस्सौत या नी मिलती जुलती आवाज बाले हुरूफ में वाजेह फर्क कों | 


سبح ك ا لھ Ora COUCH‏ 


LN EN LN له رب الْعْلَمِيْنَ‎ 22 : 


sera asa 
١ا٢7‎ : enna) 

۹088: | 
¿| 622 k دال‎ ԱՆ 40450 
ME 

1-00050758: ०221092090, 


een | Բ 
७७८०५८” 
7 
)۲ہو‎ 2, 


و 


یبور ات ی ն Է‏ 
SEN sis‏ یبال یه 
فان ai‏ هدن 3682542 


5۰8 इब्राहीम: محتیکاصات‎ 235, 5८ کل‎ 12221 
(ERIE PONE لو کال‎ SSRN 


दुआए माशूरह : ४५१६८५५४५८ գեյ 
رای وی اب‎ १७०५६; 
| 07 : 4222222225 ۳ NE | 


दुआए कुनूत : ىك‎ 4s ysis 


Eg a kas S soy; 
34252 SBN وک من‎ 
ois شی ماکان‎ sss یل‎ 


الله کيال ی باه نیز 
َكب 
ا Pon rar‏ 


۳ تج‎ RAS ՀԾՀ RASS RASS RAS RBS 
NS وَالصلوة وَالسلَام على‎ य َنْحَمد لِله رت‎ 
7 eS ما بعد فاعغوذ بالله ین الشيَطن الرجیم د پشم الله‎ 


सुवाल व जवाब 


हुरूफे मुफ्रदात कितने हैं? सबक्‌ नम्बर 1 
աթ  हुरूफे मुप्रदात 29 हैं। 

हुरूफे मुस्ता 'लिया कितने हैं और कौन कौन से हैं ? सबक नम्बर 1 
աթ हुरूफेमुस्तालियासातहैं और वोह येह हैं - G ६* ض بط ظ‎ oa Ç 

हुरूफे मुस्ता 'लिया को कैसे पढ़ते हैं और इन का मज्मूआ क्या है ? सबक नम्बर 1 


— 


է: 

Է हुरूफे मुस्ता'लिया को हमेशा हर हालत में पुर या'नी मोटा पढ़ते हैं और इन का मज्मूआ I 
होंटों से अदा होने वाले हुरूफ़ कितने हैं और कोन कोन से हैं ? सबकृ नम्बर 1 

(० होंटों से अदा होने वाले हुरूफ चार हैं: ب › ف > م و‎ x 
हरूफ़े सफ़ीरिया या'नी सीटी वाले हुरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? सबक नम्बर 1 
աթ हृरूफे सफीरिया या'नी सीटी वाले हुरूफ तीन हैं। زس ص‎ 

: ह-रकात किसे कहते हैं ? सबक नम्बर 3 x 
@ जबर >, जेर द्रः, पेश “ को ह-रकात कहते हैं। 

։ ह-रकात को किस ۰۶7 सबकृनम्बर 3 : 
աթ ह-रकात को बिगैर खींचे, बिगैर झटका दिये मा'रूफ पढेंगे। 
हुरूफे करीबुस्सौत कितने हैं और कौन कौन से हैं ? सबक नम्बर 4 

५ աթ हुरूफे करीबुस्सोत सोलह “16” हैं: (६००५ (ت»ط)( ز»ذ»ءظ)»(ث»س»ص)( دء ض) (ك» ق)( ۵ء ح‎ ։ 
तन्वीन किसे कहते हैं ? सबकृ नम्बर 5 

: @ ۳ 2 और दो पेश A को तन्वीन कहते हैं। तन्वीन नून साकिन होता है जो x 

कलिमे के आखिर में आता है इस लिये तन्वीन की आवाज नून साकिन की तरह होती है। 
1 हुरूफे महदा कितने हैं और कौन कोन से हैं ? सबक नम्बर 7 1 
DT ایح یم‎ ERAS ERAS za py za py za ss 
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RATS ARMS RASS RASS ERAS RMS‏ کی 
للف . 93 हुरूफे मदद तीन हैं और वोह येह हैं ն.‏ 


7 - 
առթ الف‎ महा, ४3 मदा और ټا‎ कब होगा? सबकृ नम्बर 7 
աթ اف‎ से पहले जबर हो तो < मद्वा, 9; साकिन से पहले पेश हो तो ५]; मदा, چا‎ से 
पहले जेर हो तो پا‎ होगा। 


हुरूफे महा को कैसे पढ़ते हैं? सबकृ नम्बर 7‏ ول 
हुरूफे मद्दा को एक अलिफ या'नी दो ह-रकात के बराबर खींच कर पढ़ते हैं।‏ 

$3) खड़ी ह-रकात किसे कहते हैं ? सबक नम्बर 8 
खड़े जुबर ۳ , खड़े जेर I और उल्टे पेश को खड़ी ह-रकात कहते हैं | 

1) खडी ह-रकात को कैसे पढ़ते हैं ? सबक नम्बर 8 
खडी ह-रकात को हुरूफे मद्य की त्रह एक अलिफ या'नी दो ह-रकात के बराबर खींच कर पढ़ते हैं | 

արտ हु२फे लीन कितने हैं और कौन कौन से हैं 2 सबक नम्बर 9 

աթ हरूफेलीन दो हैं واو‎ और ७ | 

£) हुरूफे लीन को किस तरह पढ़ते हैं ? सबक नम्बर 9 
हुरूफे लीन को बिगैर 98 बिगैर झटका दिये नरमी से मा'रूफ पढ़ते हैं | 

लीन और ( लीन कब होगा ? सबक नम्बर 9‏ واو ری 

یا साकिन से पहले जबर हो तो $| लीन और Ú साकिन से पहले जुबर हो तो‏ راز 
लीन होगा ।‏ 

5) 2۳۳] के क्या मा'ना हैं ? सबक नम्बर 11 
कल्कला के मा'ना जुम्बिश और ह-र-कत के हैं या'नी इन हुरूफ के अदा होते वक्त TET 
में जुम्बिश सी होती है जिस की वजह से आवाज लौटती हुई निकलती है | 

5) हुरूफे कृल्कूला कितने हैं, कौन कोन से हैं और इन का मज्मूआ क्या है ? सबक्‌ नम्बर 11 
हुरूफे कुल्कुला पांच हैं और वोह येह हैं د١ بج‎ «be हुरूफे कूल्कला का मज्मूआ 
4६ چ قطب‎ | 
£१20) हुरूफे कृल्कला में कब कृल्कूला खूब जाहिर होगा ? सबक नम्बर 11 
जब हुरूफे कृल्कला साकिन हों तो उन में ہج‎ खूब जाहिर होगा | 


अगर कल्कला हुरूफ मुशद्दद हों तो उन्हें कैसे 7 सबक नम्बर 1 گا‎ 
Me BT ERAS ANS ARNT ANS ERS ERS 
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ե» 


ԻՇ در دا کی‎ REG SSG MSS ا‎ E 
աթ जब कल्कला हुरूफ EE हों तो उन्हें जमाव के साथ अदा ۱ 


7 हम्जृए साकिना (ट <|) को कैसे पढंगे ? सबक नम्बर 11 
Յթ ہجو‎ (£ ८) को हमेशा झटका दे कर पढेंगे । 
۱ नून साकिन और तन्बीन के कितने काइदे हैं और कौन कौन से हैं ? सबक नम्बर 12 
աթ तून साकिन और तन्वीन के चार काइदे हैं और वोह येह हैं इज्हार , इख़्फ़ा इदगाम, इक्लाब | 
x 5519 17 सबकनम्बर 12 
աթ तून साकिन ओर तन्वीन के बा'द हुरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इज्हार होगा या'नी नून 
۱ साकिन और तन्वीन में गुन्ना नहीं करेंगे। 
हुरूफ़े हल्की कितने हैं और कौन कोन से हैं? सबक नम्बर 12 
Է हुरूफे हल्की छ हैं औरवोहयेहहैं - C b ट e ուն 
2027۳7 का काइदा सुनाएं ? सबक नम्बर 12 
५ աթ नून साकिन और तन्वीन के बा'द हुरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो FEF होगा या'नी नून 
साकिन और तन्वीन में गुन्ना कर के पढेंगे । 
: हुरूफे 29771 कितने हैं और कौन कोन से हैं ? सबक नम्बर 12 
աթ इरुफे इस्मा पन्दरह हैं और वोह येह हैं 
։ ثء جء دء ذ ز»س»ش»ص»ض۰ط»ظ»ف»ق » گ ۔‎ O 
ल&दीद किसे कहते हैं और तश्दीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं ? सबक नम्बर 13 
աթ mer <- वाली शक्ल को तश्दीद कहते हैं जिस हर्फ पर तश्दीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। 
५ رن‎ TER और मुशद्दद में 7 सबक नम्बर 13 
: աթ .՛ मुशद्दद और £ मुशदद में हमेशा गुन्ना होगा । 
गुन्ना किसे कहते हैं और इस की मिदार क्या है ? सबकृ नम्बर 13 
1 €£$ नाकमें आवाज ले जा कर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं गुन्ना की मिक्दार एक 3193925319318 | 
मुशद्दद हर्फ को किस त्रह पढेंगे ? सबक नम्बर 13 
کھیا ې‎ AT دل د‎ EROS FANS FANS ERE 


www.dawateislami.net < (41) >> 


ST RANT RATS RASS ERAS دک در‎ ESS NS 


ST AAS RNS ASS ARS RASS RASS 


1 मुशद्दद हर्फ को दो? मर्तबा पढेंगे एक मर्तबा अपने से पहले वाले मु-तहरिक हर्फ से मिला कर 1 
और दूसरी मर्तबा खुद अपनी ह-र-कत के मुताबिक जुरा रुक कर | 
x इदगाम का काइदा सुनाएं ? सबक नम्बर 14 x 
աթ नूनसाकिनया तन्वीन के बा'द हुरूफे यर-मलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। J और 
ل‎ में बिगैर गुन्ना के बाकी चार में गुन्ना के साथ । 
हुरूफ़े यर-मलून कितने हैं और कौन कौन से हैं ? सबकृ नम्बर 14 
€$ इरूफे यर-मलून छ हैं और वोह येह हैं: یره # ل »رهن‎ 
۱ इक्लाब का काइदा सुनाएं ? सबकृ नम्बर 14 x 
CD नून साकिन या तन्वीन के बा'द हरफ ب‎ आ जाए तो इक्लाब होगा या'नी नून साकिन और तन्वीन 
को मीम से बदल कर इख्फा करेंगे या'नी गुन्ना कर के पढ़ेंगे। 
मीम साकिन के कितने काइदे हैं और वोह कोन कोन से हैं 2 सबकृ नम्बर 15 
աթ मीम साकिन के तीन काइदे हैं और वोह येह हैं इदगामे श-फ़वी, इख्फाए श-फवी, इज़्हारे 
: श-फूवी। x 
इदगामे श-फवी का काइदा सुनाएं ? सबकृ नम्बर 15 
աթ मीम साकिन के बा'द दूसरी 6 आ जाए तो मीम साकिन में इदगामे श-फुवी होगा या'नी गुन्ना 
करेंगे। 
इख्फ़ाए श-फवी का ۰7 सबक नम्बर 15 
iS मीम साकिन के बा'द Հ आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए श-फवी होगा या'नी गुन्ना x 
करेंगे। 
x इज्हारे श-फवी का काइदा सुनाएं ? सबकृ नम्बर 15 x 
աթ मीमसाकिनकेबा'द < और © के इलावा कोई भी हुर्फ आ जाए तो मीम साकिन में इज्हारे 
श-फृवी होगा या'नी गुन्ना नहीं करेंगे । 
तफ़्खीम व तरकीक के क्या मा'ना हैं ? सबक नम्बर 16 
աթ तफखीम के मा'ना हरफ को पुर पढ़ना और तरकीक के मा' ना हर्फ को बारीक पढ़ना है। 7 


इस्मे जलालत अल्लाह (४1#) के को कब पुर और कब बारीक पढेंगे? 6 
کیا‎ AAS کت عبر‎ ERAS ANS ٥د کل‎ ՀԱՅԱ 
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ا 0 से पहले हर्फ पर जुबर या पेश हो तो इस्मे‏ لام इस्मे जलालत अल्लाह (५५) के‏ 


अल्लाह (४८7४) के لام‎ को पुर पढेंगे और इस्मे जलालत अल्लाह (5) के لام‎ से पहले աի 
केनीचे जेर हो तो इस्मे जलालत अल्लाह (市 को बारीकपढेंगे । ։ 


को कब पुर और कब बारीक पढ़ेंगे ? सबक नम्बर 16‏ ایت 

को बारीक‏ الف को पुर और बारीक हर्फ आ जाए तो‏ إلف से पहले पुर हर्फ आ जाए‏ الف 
पढेंगे।‏ 

को पुर पढ़ने की सूरतें बताएं ? सबक नम्बर 16‏ رأ 

(1) را‎ पर Tart या पेश हो (2) دا‎ पर दो जृबर या दो पेश हो (3) را‎ पर खड़ा जृबर हो x 


(6) را‎ साकिन से पहले जेर दूसरे कलिमे में हो (7) را‎ साकिन के बा'द हुरूफे मुस्ता'लिया में से 
कोई हर्फ इसी कलिमे में हो तो इन सब सूरतों में ذا‎ को पुर पढ़ेंगे। 

|) को बारीक पढ़ने की सूरतें बताएं ? सबकृ नम्बर 16 
(1) دا‎ के नीचे जेर या दो जेर हों (2) دا‎ साकिन से पहले जेरे असली इसी कलिमे में हो 
(3) را‎ साकिन से पहले Հ | साकिना हो तो इन सब सूरतों में |) को बारीक पढेंगे । x 


(4) دا‎ साकिन से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो (5) دا‎ साकिन से पहले आरिजी जेर हो ١ 


आरिजी जेर किसे कहते हैं ? सबकृ नम्बर 16 

աթ कुरआने पाक में बा'जु कलिमात अलिफ से शुरूअ होते हैं और अलिफ पर कोई ह-र-कत नहीं 
होती उन अलिफ पर जो भी ह-र-कत लगा कर पढ़ेंगे वोह आरिजी ह-र-कत होगी जैसे : 

४३४! के الف‎ के नीचे जेरे आरिजी है। 

मद के क्या मा' ना हैं इस के कितने सबब हैं और कौन कोन से हैं ? सबक नम्बर 17 

मढ के मा'ना दराज करना और खींचना है मद के सबब दो “2” हैं (1) हम्जृह (2) सुकून । 

मद की कितनी किस्में हैं और कोन कौन सी हैं ? सबकृ नम्बर 17 

मदकीछ''6” किसमें हें और वोह येह हैं (1) मदे मुत्तसिल (2) Të मुन्फसिल x‏ ټی 

Tê लाजिम (4) महे लीन लाजिम (5) महे आरिज (6) मद्दे लीन आरिज्‌। 

मद्दे मुत्तसिल कब होगा? सबकृनम्बर 17 1 

ՀԱՅՑ ՀՀՀ ՀԿՑ‏ ورو مات اټ رج سا دا کت 
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के बा'द ար इसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। 1‏ چو हुरूफे‏ 


13) 7 सबकृ नम्बर 17 
x हुरूफे मद्य के बा'द हम्जृह दूसरे कलिमे में हो तो महे मुन्फसिल होगा। 
(وه اع‎ महे मुत्तसिल और मददे मुन्फसिल को कितना खींच कर पढेंगे ? सबकृ नम्बर 17 
x աթ गेमु्तपिल भर प्रहे मुपल को “ दो, अहाई ۱٦ “चार या पांच हू-रकात” 7 | : 
1150) 7۶ सबक नम्बर 17 
हुरूफे महा के बा'द सुकूने अस्ली (* « 5) हो तो मद्दे लाजिम होगा। 
७51) +7 सबक नम्बर 17 
हुरूफे लीन के बा'द सुकूने असली ( 2.) हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। 
: >) मद्दे लाजिम और महदे लीन लाजिम को कितना खींच कर पढ़ेंगे ? सबक नम्बर 17 x 
महे लाजिम और महे लीन लाजिम को तीन, अलिफ यानी “छ हृ-रकात” की ۸۲ तक खींच कर पढ़ें । 
3) 1124 सबक्‌ नम्बर 17 x 
हुरूफे मद्दा के बा'द आरिजी सुकून हो या'नी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो महदे 
۱ आरिजु होगा | x 
0) कब होगा? सबकृ नम्बर 17 
५ हुरूफे लीन के बा'द आरिजी सुकून हो या'नी sp की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो महदे : 
लीन आरिज होगा। 
۱ 555) महे आरिज और महे लीन आरिज को कितना खींच कर पढेंगे ? सबक नम्बर 17 x 
&& झे आरिज ओर मरे लीग आरिज के एक, दे या तीर ۱۹ ۱'7 
Eso) जाइद अलिफ किसे कहते हैं और क्या उसे पढ़ते हैं ? सबक नम्बर 19 
| աթ कुरआने पाक में बा'जु जगह अलिफ पर गोल दाएरा “ O ” का निशान होता है ऐसे अलिफ को x 
۳ जाइद अलिफ कहते हैं और इस अलिफ को नहीं पढ़ते। 1 


Se ८6४४ کنیا‎ और ծ के नून साकिन में कोन सा काइदा होगा? सबकृनम्बर 2 
e SS COS دا کل دا وکل د کال‎ AG اد کل‎ 
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1 इन चार कलिमात में नून साकिन के बा'द हुरूफे यर-मलून एक कलिमे में आने की वजह से 


oS] 


इदगाम नहीं बल्कि इज्हारे मुत्लक़ होगा इस लिये इन कलिमात में गुन्ना नहीं करेंगे । 

30 सक्तह किसे कहते हैं ? Հորի नम्बर 20 
आवाज रोक कर सांस लिये बिगैर आगे पढ़ने को सक्तह कहते हैं यानी आवाज रुक जाए और 
सांस जारी रहे। 

Es) तस्हील के क्या मा ना हैं ? सबकृ नम्बर 20 
तस्हील के मा'ना नरमी करना है या'नी दूसरे हम्जृह को नरमी के साथ पढ़ना। 

0) ड़मालह किसे कहते € ? सबक्‌ नम्बर 20 
जुबर को जेर और الف‎ को की तरफ माइल कर के पढ़ने को इमालह कहते € | 

o) डमालह की را‎ को किस त्रह पढेंगे ? सबक नम्बर 20 
ड्मालह की |) को उर्दू के लफ्जु कत्रे की |) की तृरह पढेंगे । या'नी ری‎ नहीं बल्कि لبك‎ पढेंगे । 

०2) 3787 सबक नम्बर 21 
TE के मा'ना ठहरने और रुकने के हैं। 

£63) वक्फ की हालत में कलिमे के आखिरी हर्फ पर जबर, जेर, पेश, दो जेर या दो पेश हों तो क्या 
सबक नम्बर 21 
: աթ वक्फ की हालत में कलिमे के आखिरी हर्फ पर जृबर, जेर, पेश, दो जेर या दो पेश हों तो उस हर्फ 
को साकिन कर देंगे। 
564) ae की हालत में कलिमे के आखिरी हर्फ पर दो जबर की तन्वीन हो तो क्या करेंगे ? 
सबक नम्बर 21 
५ aa की हालत में कलिमे के आखिरी हर्फ पर दो जुबर की तन्वीन हो तो उसे अलिफ से बदल 


£65) वक्फ की हालत में गोल ( “ ह ” हो तो क्या करेंगे ? सबक नम्बर 21 
गोल ( “8 ” पर ख्व्राह कोई भी ह-र-कत हो उसे वक्फ में [> साकिन “A ” से बदल देंगे। 
नून कुली किसे कहते हैं ? सबक नम्बर 21 
तन्वीन के बा'द हम्जुए वस्ली आ जाए तो वस्ल में हम्जूए वस्ली को गिराते हुए तन्वीन के नून 1 
साकिन को जेर दे कर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है उसे नून कुत्नी कहते हैं। 
دک دک دک دک دک )تخ رج کت‎ E 
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गोल दाएरा “O ” वक्फ की कौन सी अलामत है और इस पर क्या करना चाहिये 7 


کچ 


सबक नम्बर 21 4 
x GD येह वक्फे ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है। इस पर ठहरना चाहिये। x 
م‎ वक्फ की कौन सी अलामत है और इस पर क्या करना चाहिये 2 सबक नम्बर 21 
下 येह वक्फे लाजिम की अलामत है यहां जरूर ठहरना चाहिये। : 
L वक्फ की कौन सी अलामत है और इस पर क्या करना चाहिये ? सबक नम्बर 21 
= येह वक्फे मुत्लक़ की अलामत है यहां ठहरना बेहतर है। x 
Շ वक्‍फ की कौन सी अलामत है और इस पर क्या करना चाहिये ? सबक नम्बर 21 
ت‪ڈ‎ येहवक्फे जाइज की अलामत है यहां ठहरना बेहतर और न ठहरना भी जाइज्‌ है। 
j 79 की कौन सी अलामत है और इस पर क्या करना चाहिये ? सबक नम्बर 21 
GD येहवक्फे मुजव्वज की अलामत है यहां ठहरना जाइजु मगर न ठहरना बेहतर है। 
س‎ वक्फ की कोन सी अलामत है और इस पर क्या करना चाहिये ? सबक नम्बर 21 
GD येहवक्फे मुरख्खस की अलामत है यहां मिला कर पढ़ना चाहिये। 
لا‎ पर वक्फ की वजाहत फरमाएं ? सबक नम्बर 21 x 
աթ अगर आयत के ऊपर ४ “है U लिखा हो तो ठहरने और न ठहरने में इख्तिलाफ है आयत के 
५ इलावा لا‎ लिखा हो तो न ठहरें। : 
इआदह किसे कहते हैं ? सबक नम्बर 21 
x تہ‎ वक्फ करने के बा'द पीछे से मिला कर पढ़ने को इआदह कहते हैं। x 
सुन्नतों का पाबन्द और नेक बनन के लिये कोन सा वजीफा पढ़ना चाहिये 2 सफृहा नम्बर 7 
۱ աթ  सुनतोंकापाबन्द और नेक बनन के लिये चलते फिरते خبیر‎ ५ पढ़ना चाहिये। x 
इल्म के पांच द-रजात कोन कोन से हैं ? सफृहा नम्बर 7 Y 


թ इल्म के पांच द-रजात येह हैं (1) खामोशी (2) तवज्जोह से सुनना (3) जो सुना उसे याद रखना 
۶7 کل د3٥ کی‎ SAG کل‎ ७७२६ ७७२०० کل دا‎ 
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7 जो सीखा उस पर अमल करना (5) जो इल्म हासिल हुवा उसे दूसरों तक पहुंचाना । 


FI?) हाफिजे की मज्बूती का वजीफा बताइये ? सफहा नम्बर 12 : 
աթ يَاعَلِيْع"‎ 21 बार (अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ) पढ़ कर पानी पर दम कर के ։ 
40 रोजु तक नहार मुंह पीने (या पिलाने) से 2; Dius ان‎ (पीने वाले का) हाफिजा मज्बूत्‌ होगा। 

£78) सबक याद करने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिये ? : 

աթ सबकयादकरने से पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ कर येह दुआ 
الا کرام‎ ०४0०८०८. 0202. الم انم علیتا‎ पढ़नी चाहिये। 

बुज़ू के कितने फराइज हैं और कौन कौन से हैं 2 
թ مه‎ के चार फराइज्‌ हैं और वोह येह हैं 1. पूरा चेहरा धोना 2. कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना x 


3. चौथाई सर का मस्ह करना 4. टख्नों समेत दोनों पाउं धोना। 


աթ गरल केतीन फराइज हैं और वोह येह हैं 1. कुल्ली करना 2. नाक में पानी चढ़ाना 3. तमाम जाहिरी 


| गुस्ल के कितने फराइज हैं और कौन कोन से हैं ? xÇ 
बदन पर पानी बहाना। 
سک‎ फराइज्‌ हैं और कोन कौन से हैं ? ۱ 
թ جم"‎ के तीन फराइज हैं और वोह येह हैं 1. निय्यत 2. सारे मुंह पर हाथ फैरना 3. कोहनियों 
समेत दोनों हाथों का मस्ह करना। 
नमाज की कितनी शराइत हैं और कौन कौन सी हैं ? 
աթ नमाज की छ शराइत हैं और वोह येह हैं (1) तृहारत (2) सित्रे औरत (3) इस्तिक्बाले किब्ला 
(4) वक्त (5) निय्यत (6) +71 x 
जमाज्‌ के कितने 8 और कोन कौन से हैं 2 
۱ नमाज के सात फराइज्‌ हैं और वोह येह है! 
1 


5) सुजूद (6) का'दए अखीरा (7) खुरूजे बि सुन्इही । 
BT RAS RAS ها ما نڅ رج‎ ՀՈՑ 
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(1) तक्बीरे तहरीमा (2) कियाम (3) किराअत (4) रुकूअ । 
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अल्लाह ! मुझे हाफिजे कुरआन बना दे 
हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही ! 
सुस्ती हो मेरी दूर së जल्द सवेरे 
हो मद्रसे का मुझ से न नुक्सान कभी भी 
छुट्टी न करूं भूल के भी मद्रसे की मै 
उस्ताद हों मौजूद या बाहर कहीं मसरूफ 
TET हो मेरी दूर शरारत की इलाही ! 
उस्ताद की करता रहूं हर दम मैं इताअत 
कपड़े मैं रखूं साफ़ तू दिल को मेरे कर साफ 
फिल्मों से डिरामों से दे नफ्रत तू इलाही 
मैं साथ जमाअत के տ सारी नमाजें 
पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं 
हर काम शरीअत के मुताबिक मैं करूं काश ! 
मैं झूट न बोलूं कभी गाली न निकालूं 
मैं फालतू बातों से रहूं दूर हमेशा 
अख्लाकृ हों अच्छे मेरा किरदार हो सुथरा 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
0 


उस्ताद हों, मां बाप हों, अत्तार भी हो साथ 


1 अल्लाह! मुझे हाफिजे कुरआन बना दे 


अज्‌: शैखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा 'वते इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना 
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी (२-४ تیم‎ Հ») 


कुरआन के अहकाम पे भी मुझ को चला दे 
मौला तू मेरा हाफिजा սազ बना दे 
तू मद्रसे में दिल मेरा अल्लाह ! लगा दे 
अल्लाह ! यहां के मुझे आदाब सिखा दे 
अवकात का भी मुझ को तू पाबन्द बना दे 
आदत तू मेरी शोर मचाने की मिटा दे 
सन्जीदा बना दे मुझे सन्जीदा बना दे 
मां बाप की ج٦‎ की भी तौफ़ीक खुदा दे 
मौला तू मदीना मेरे सीने को बना दे 
बस शौक मुझे ना'तो तिलावत का खुदा दे 
अल्लाह ! इबादत में मेरे दिल को लगा दे 
और जिक्र का भी शौक पए गौसो रजा दे 
या रब तू मुबल्लिगृ मुझे सुन्नत का बना दे 
अल्लाह मरज से तू गुनाहों के शिफा दे 
चुप रहने का अल्लाह ! सलीका तू सिखा दे 
महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे 
यूं हज को चलें और मदीना भी दिखा दे 


امیس الله Ce]‏ ی بب تحال عليه :التو 
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